ये प्यार की परिभाषा अपना सुख नहीं जाए बस 1 परिभाषा हम लोग संसार में जितना प्यार
करते हैं अपना सुख चाहते हैं अपने सुख के लिए ही ही ही और गोपियां श्याम सुंदर के
सुख के लिए ही प्यार करती है बस इतना सा अंतर है इतने से अंतर में कितना बड़ा मंतर
की भगवान दास बन जाते हैं 1 ही में इतना अंतर है अपना सुख हम चायना बंद कर दें
श्याम सुंदर के सुख के लिए ही चिंतन मनन और प्रैक्टिकल प्रयत्न करें बस वो हमारे
दास हो जाते हैं
